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दिनांक 24 जुलाई, 1984 
२० ओ.वि/ एफ.डी./ 1/ 31-8425835. -- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि . ओरियन्ट लैनिनेटिंग कं ० , प्लाट 
न ० 345, सैक्टर-24 , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री खेम राज तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके दाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं . 


- 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाट अधिनियम , 1947 को वारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना २० 5415-3-अम-68/15254,दिनांक 20 जून 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी -श्रम/ 57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के मधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है. या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


- 


क्या श्री खेम राज की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किसी राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो . वि ./जी.जी.एन./ 67-84/ 25842.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. इम्पीरियल माल्टस प्रा ० 
लि ० गुड़गांवा के श्रमिक श्री आर. के . शर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा (1 ) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5413-3-श्रम -68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित 
श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, 
जो किए उक्त प्रबनधकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री प्रार, के. शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि.एफ.डी./162-83/ 258 49 .-- चूंकि हरियाणा के राज्याल को राय है कि मं . रस्त चन्द हरजत राय 
( मोलडिंग ) प्रा ० लि ०, 54 , इण्डस्ट्रीयल एरिया , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री वेद प्रकाश तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 
20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम / 57 / 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा संबंधित मामला है : 
क्या श्री वेद 

प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं ० प्रो.वि./एफ.डी./ 69-84/ 25856 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० एस ० के ० प्रोसैसर्ज , 
22- बी , इण्डस्ट्रीयल एरिया , फरीदाबाद के श्रमिक श्री कालिका प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5415-3 - श्रम-68/ 15254 , दिनांक 20 
जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम -57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
घारा 7 के अधीन गति श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
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को लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री कालिका प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि./ गुडगावां/ 70-84/ 25863.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० राजस्थान प्राटोमोबाईल , 
इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , महरोली रोड, गुड़गांवा , के श्रमिक श्री विजय सिंह तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मोर पंकि हरियाणा, के राज्यपाल , विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम/68/15254 , दिनांक 20 जून, 
1988 के साथ पढ़ते हुए, अधिसूचना सं ० 11495 / जी / श्रम/ 5 / 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
हेतू निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री विजय सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि. गुडगावां / 68-84/25870.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., 
पालम रोड, गुड़गावां के श्रमिक श्री जगत सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायिनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिए , अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जून, 1968 
के साथ पढ़ते हुए अविसूचना सं ० 11495- जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 को अधीन 
गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट 
करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है ; 

क्या श्री जगत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो.वि./गुडगांवा/ 78-84/ 25877.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. फलोवेल पलम्बिंग एण्ड फिलटरज क ० , 
मजदीक बस स्टैंड, गुड़गांवा क श्रमिक श्री कनई मजुमदार तया उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 





विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय. समझते है 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3 - श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1968 के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495- जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक , 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन 
गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते 
है , जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है ; 

क्या श्री कनई मजुमदार को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ.वि./ 2/ 107-84/25884.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दया नन्द पब्लिक स्कूल , जवाहर कालौनी, 
फरीदाबाद के श्रमिक श्रीमति अनार देवी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


है 


.. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 541 5-3-श्रम-68/15254 , दिनांक 20 जून , 
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1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी -श्रम/ 57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के 
लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबधन्कों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला 
है ; 


क्या श्रीमति अनार देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत की हकदार है ? 


सं ० प्रो.वि./एफ..डी./ 115-- 84/ 25891.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. यूनीट्रोद लि ० एन.आई.टी. 
फरीदाबाद , के श्रमिक श्री सन्त राम तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसनें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


भोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3- श्रम/ 68 /15254 , दिनांक 20 जून, 
1988 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी .- श्रम -57 / 11245,दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला 


है 


क्या श्री सन्त राम की सेवाओं का सामन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार हैं ? 


सं ० प्रा.वि./एफ.डी./ 32-84 / 25898.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० कल्ब पाटो लि . 
प्लाट नं ० 111-112, सेक्टर -8, फरीदाबाद ,, के श्रमिक थी कृष्ण नन्दन तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके 
बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -64/ 15254 , दिनांका 
20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम -57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 


क्या श्री कृष्ण नन्दन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हमदार है ? 


सं ० प्रो.वि./एफ..डी./ 86-84/ 25905.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म ० एम ० सन्ज मैनुटेक 
इन्डस्ट्रोन प्लाट नं ० 277 सैक्टर -24, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री श्याम कुंवर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


1968 


इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -6 8/1 5254, दिनांक 20 जून , 

के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जो - श्रम -57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त 
पधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री श्याम कुंवर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राइत का हकदार है : 


